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संक्षेप में 


एक कथा पढ़ी थी। एक दिन दो पक्षी शिकार करने के बाद अपने 
शिकार चोंच में दबाए हुए, एक वृक्ष की एक ही डाल पर आ बैठे। 
अगल बगल, आराम से भोग लगाने के लिए। एक के मुंह में चूहा 
था, एक के मुंह में सांप। चूहे ने सांप को देखा, तो भय के मारे थर 
थर कांपने लगा और सांप ने चूहे को देखा तो उसके मुंह में पानी 
भर आया। दोनों विस्मृत हो गए कि वे दोनों ही मृत्यु के मुंह में बैठे 
हैं। जीवन ऐसा ही है। हम प्रकृति के गुणों के इतने वश में हैं कि 
हम भूल ही जाते हैं कि मृत्यु सामने खड़ी है। सामने का अर्थ यह है 
कि एक अमीबा का जीवन काल कुछ घण्टों का होगा। ऐसे ही 
विभिन्न जीवों का जीवनकाल दिन-महीना-वर्ष या वर्षो का होता है। 
हमारे देखे तो वे मृत्यु के सामने खड़े ही हैं। लेकिन हमें अपनी मृत्यु 
नहीं दिखायी पड़ती है। युधिष्ठिर ने संभवत: इसी को जीवन का 
सबसे बड़ा आश्चर्य बताया था। 


डॉ त्रिभुवन सिंह 
गीता हॉस्पिटल, 


प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत 
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(१) 


न मैं स्वयं की चिंता करता हूँ, न विरोधियों की परवाह। 
मैं उनकी चिंता करता हूँ जो देश की चिंता करते हैं। 
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यदि तुम्हें यह ज्ञात है 
कि तुम्हें सब कुछ ज्ञात नहीं 
तो निश्चय ही तुममें सर्वज्ञता प्राप्त करने की क्षमता है। 
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चिंता और चिता में मात्र एक अनुस्वार का भेद है। जहाँ चिता 
मृत देह को जलाती है, वहीं चिंता जीवित का दहन करती है। 
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मनुष्य को चाहिये कि वह सुख में दुःखी और दुःख में सुखी 
रहने का अभ्यास करे क्योंकि दोनों ही परिवर्तनशील हैं। 
स्थिति बदलते देर नहीं लगती । 
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यदि आप किसी संकट में हों तो उससे भी बड़े संकट का आश्रय 
लें। उदाहरण के लिए भेड़िये से संकट उपस्थित होने पर सिंह 
का आश्रय लें। यदि सिंह से आश्रय मिल गया तो भेड़िये का 
भय स्वतः जाता रहेगा और यदि आप असफल रहे तो वैसे भी 
भेड़िया आपको मारने ही वाला था। 
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ईश्वर ने दुःख और अज्ञान जैसे किसी तत्त्व को हमारे लिए नहीं 
बनाया। इन्हें हम बनाते हैं, इनका कोई स्वतत्र अस्तित्व नहीं 
है। वास्तव में आनंद एवं ज्ञान का अभाव ही दुःख तथा 
अज्ञान की स्थिति का जनक है। 
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मन न तो जड़ है और न चेतन। यह द्विस्वभावी उत्प्रेक है। जड़ 
के साथ जड़ और चेतन के साथ चेतन बन जाता है। इसीलिए 
इसे चेतन के साथ लगा कर रखो क्योंकि वही तुम्हारा स्वभाव 
भी है और लक्ष्य भी। 
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जीवन समाप्त हो जाये और इच्छाएं बची रहें, तो वह मृत्यु है। 
जीवन बचा रहे और इच्छाएं समाप्त हो जाएँ, तो वह मोक्ष है। 
अतः जीवन को नहीं, इच्छाओं को समाप्त करो। 
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गीता का कथन है कि तीन व्यक्तियों का विनाश शीघ्र होता है 
:- मूर्ख, अश्रद्धालु एवं संशयात्मा । इनके लिए न इस लोक में, न 
परलोक में, कहीं भी सुख नहीं है। 
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संसार में दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक छोटी से छोटी 
समस्या में भी सीधे भगवान को याद करते हैं, यह सोचकर कि 
उनके सिवा किसी की शरण नहीं गहना। और दूसरे, बड़ी से 
बड़ी समस्या में भी भगवान को याद नहीं करते, यह सोच कर 
कि व्यर्थ ही मेरे कारण भगवान को कष्ट होगा। 
भगवान को दोनों प्रिय हैं। 
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जितना समय हम बुराईयों को छोड़ने में लगाते हैं, उतना यदि 
अच्छाईयों को अपनाने में लगाएं तो कोई कारण नहीं कि जीवन 
शांति, समृद्धि और सम्मान जैसे शब्दों से कभी खाली होगा। 
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यदि तुम भगवान के लिए कुछ करते हो तो वह कम होने पर 
भी अधिक फलदायी और अक्षय होता है, पर संसार के प्रति 
किया गया विशाल कर्म भी कम फलदायी और नश्वर होता है। 


गृह बगावों 4९९१५ ०7 994897ए9वगा 9९९८076 शपदा 
07059९70प5 274 77967#5॥9व40]6 गाव 9प्र ९एशा 
27९४४ 4९९१५ 6076 007 ५४070 9९८०077९ 
]९55 97097०70प5 270 9075॥90]6. 


श्रीभागवतानंद गुरु 


जीवन दर्शन ]4 


(१३) 


गीता कहती है, जो प्रारम्भ में कष्ट देकर 
बाद में आनन्द दे, वह उत्तम सुख है। 
जो प्रारम्भ में आनन्द देकर बाद में कष्ट दे, वह मध्यम सुख है। 
जो न प्रारम्भ में, न अंत में आनन्द दे, बस आनन्द का भ्रमपूर्ण 
आभास मात्र कराये, वह अधम सुख है। 


0€९€(७ 5395, 0व4ां7] | 76 9€श्ञांगरां)2 29 ]0फ व 
]70॥ 5 906९6 ॥99]97९55. ॥१९००९ |] (06 
ए9€श्ांगगां78 74 ]807' ८9प्रञ्या॥89 070 प0९, 5 
796व5वगा7फए 70400. एशं0९' 70 6 9€शांग॥778, 
707 ३0 06 ९॥१, ट्वांए25 09, 070 07]ए 79)765५ 
९०एाापिजं)8 77765807, 5 4 शं]९ 9695प्रा/€. 


श्रीभागवतानंद गुरु 


जीवन दर्शन ]5 


(१४) 


जिस प्रकार एक माता ही बच्चे को उसके वास्तविक पिता की 
पहचान बता सकती है, वैसे ही महामाया ही परमपिता ब्रह्म की 
वास्तविक पहचान बता सकती है। अतः माया के पुत्र बनकर 
उनकी आराधना करो, उसे जीतने का प्रयत्न न करो। 
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जीवन दर्शन 6 


(१०) 


पुरुष एक बैल के समान है और उसकी ख््री चक्के के समान। 
दोनों के संयोग से ही गृहस्थी की गाड़ी चल सकती है। 
चक्र के कारण बैल को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता 
और बैल के कारण ही चक्का गतिमान होता है। 
यही बात हर दम्पति को समझनी चाहिए। 
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(१६) 


आत्मा को न मारा जा सकता है, न काटा या जलाया जा सकता 
है। फिर भला कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है ? हत्या तो 

देह की होती है। अपने समय को अधर्मयुक्त कर्म में नष्ट करके 
आत्मकल्याण का प्रयत्न न करना ही वास्तव में आत्महत्या है। 
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(१७) 


प्रारम्भ से ही हमारी महान परम्परा के तीन सिद्धांत रहे हैं :- 
देवताओं को मान, ख््रियों को सम्मान तथा मातृभूमि की रक्षा। 
हर हिन्दू इस बात को अच्छे से समझ ले कि इनके बिना 
अस्तित्व बचाने का कोई सटीक मार्ग नहीं । 
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(१८) 


मैं प्रचारित अहिंसा को नहीं मानता, मुझमें दया नहीं है, मैं 
क्रोधी हूँ और क्षमा भी नहीं जानता। मैं सदैव इस ताक में रहता 
हूँ कैसे अगले का सर्वनाश किया जाय । फिर भी मैं हिन्दू हूँ। 
क्योंकि मेरे आराध्य भगवान नारायण ने भी अहिंसा, दया, 
अक्रोध और क्षमा का परित्याग किया जब बात धर्मरक्षा की 
आयी, और मैं भी वही कर रहा हूँ। 
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(१९) 


पशुओं के पास अपने पूर्वजन्म के स्मरण की विशेष शक्ति होती 
है जिससे कि वे पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप कर सकें। मनुष्य के 
पास कर्मस्वातंत्रय की विशेष शक्ति होती है जिससे कि वह 
अपना उद्धार कर सके। 
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(२०) 


देवता हमारी आकांक्षाओं और समस्याओं को समझते हैं, 
इसीलिए वे हमारे देवता हैं। जो देवता ऐसा नहीं करता, 
वो मेरा देवता नहीं। 
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(२१) 


आलकज्ञान ही ब्रह्मज्ञान है, इधर की खोज मत करो, वह कहीं 
खोया नहीं है। वह सर्वदा सर्वत्र है। खोज करनी है तो स्वयं की 
करो क्योंकि तुम खो गए हो और दुर्भाग्य से 
तुम भौतिकता में सर्वव्यापक भी नहीं। 
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जीवन दर्शन है 


(२२) 


सेवा हृदय से की जाती है तथा व्यापार मस्तिष्क से। जब दोनों 
के मध्य का भेद समाप्त हो जाता है, सेवा को व्यापार समझा 
जाता है, तब भ्रष्टाचार का उद्धव होता है। 
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(२३) 


धर्म एवं अधर्म के बीच का अंतर बड़ा सूक्ष्म होता है। 
अच्छे उद्देश्य से किया गया गलत कार्य भी धर्म है 
और गलत उद्देश्य से किया गया अच्छा कार्य भी अधर्म है। 
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(२४) 


मनुष्य को परिस्थितियों और बदले समाज का 
हवाला देकर धर्म की मर्यादाओं को 
लचीला बनाकर बदलने का प्रयास नहीं चाहिए, 
क्योंकि यदि बार बार धर्म की मर्यादा ही 
बदलती रहेगी तो अधर्म की क्या परिभाषा बचेगी ? 


वा 20प्रौत 700 एप 00 79476 06 
प्रगावञांटरु5 0॥व793 ग65ञां0)6 फ्ूणा 
लागाशांगह दा/रप्राशशवा०९5 बाव 
06 [777907075 0706 पं65. 

[एफ वांशआए 0 9॥9977793 ए०्प्रोत 
लागाए९ 7९९पथाएए फशा शात्रा [09ए९५ 
जशांगा 0९ ४९१३१ए वेशीणां7णा 0 30979 ? 


श्रीभागवतानंद गुरु 
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(२५) 


बुरा समय मजबूत लोगों को जन्म देता है। 
मजबूत लोग अच्छे समय को जन्म देते हैं। 
अच्छा समय कमज़ोर लोगों को जन्म देता है। 
कमज़ोर लोग बुरे समय को जन्म देते हैं। 
बुरा समय फिर से मजबूत लोगों को जन्म देता है 
और ये बदलाव का सिलसिला यूँ ही चलता रहता है। 
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जिस प्रकार हीटर से गर्मी, फ्रीज़ से ठंडक और बल्ब से प्रकाश 
देने वाली बिजली एक ही है, भिन्न भिन्न रूपों में विभिन्न 
विरोधाभासी कार्यों को स्वयं ही संपादित करती है पर स्वयं 
उनसे निर्लेप रहती है, वैसे ही एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों 
से आविष्ट होकर अनेक कार्यों को संपादित करते हुए भी 
उनसे निर्लेप रहते हैं। 
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मैं स्त्रियों का सम्मान नहीं करता। 
मैं पुरुषों का भी सम्मान नहीं करता। 
मैं केवल व्यक्ति और उसके आचरणों का 
सम्मान करता हूँ तथा ऐसा करने के समय 
मेरे लिये उसके लिंग का कोई महत्व नहीं। 
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अच्छाई का महत्व बुराई से ही ज्ञात होता है। 
यदि अंधकार न हो तो प्रकाश की परवाह कौन करे। 
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स्त्रियों को यह बात समझनी चाहिए कि पुरुषों से स्वयं की 
तुलना करने और पुरुषों की नकल करने से वे न महान 
कहलायेंगी और न अधिक जागरूक तथा सक्षम। 
आज स्त्रियों को पुरुष नहीं, बल्कि मात्र एक स्त्री ही बनने की 
आवश्यकता है, क्योंकि वही उसका महानतम प्रारूप है। 
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(३०) 


जहाँ ढकना चाहिए, वहाँ का कपड़ा हटाकर, जहाँ नहीं ढकना 
चाहिए, वहाँ लगा देना ही फैशन कहलाता है। 
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इस संसार के कुछ लोग दिखाने में लगे हैं, और कुछ लोग उन्हें 
देखने में । पहले को खत्री तथा दूसरे को पुरुष कहा गया है और 
समस्या की जड़ यही है। 
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एक विद्वान्‌ कभी स्वयं को विद्वान्‌ नहीं मानता, वैसे ही एक मूर्ख 
भी स्वयं को मूर्ख नहीं मानता। अपने अंतर्मन में उतर कर देखो 
कि तुम स्वयं को क्या मानते हो ! 
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प्रश्न पूछना वीरता नहीं, वह तो उत्तर देने में है। महान वह नहीं 
जिसके पास अधिक प्रश्न, शंका और अज्ञान हो। महान वह है 
जिसके पास अधिक विवेक, प्रज्ञा और समाधान हो। 


ए३07क्‍5 7007॥॥ ब5)वचं]2 (प९5४०7५, 0 पर ॥65 
बाइणल्ााए एशा, 7९5०7 शांत 797ए (प१९5४४०75, 
40प्र05 279 2707970८6 5 ॥0 2680 9प 00€ 06 
ए॥0 9055९5565 परी वांडकशांणा, णांडवणा 
बाते 7९50]ए९ 5 शा'€वां. 


(३४) 


तुम मुझसे प्रेम न करो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। 
किंतु मैं ये नहीं मान सकता कि तुम्हारे पास मुझसे 
घृणा करने का कोई कारण नहीं । 


ए0प् 6077]0ए6 77९, 49207/6 5 90 प55]6 ॥ ॥. 
छप्ा। ट्वा 7070920॥९ए९ पव ए0प 077 ॥9ए९ धाफ 
729507 70 ॥90 77९. 
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(३५) 


धारणा एवं विश्वास मनुष्य का स्वभाव है। 
जब इस हेतु उचित और कल्याणकारी तत्व नहीं 
मिलता है तो धारणा एवं विश्वास हेतु 
वह अनिष्टकारी तथा काल्पनिक तत्वों का सहारा लेता है 
जो उसके भ्रम एवं विपत्ति का कारण बन जाते हैं। 


?€#८छकपंणा गाव 0प्रद 27९ ए6 7प्रा.€ 0 प्राशधा, 
[॥6 06९५7॥ 225 99]077079779765 6007 6 "९६५९ 
गावे परं27९0प5 ९0९7०75, एशा ॥6 9€श॥75 0 
90९॥०ए९ ॥ 06 €शं। 270 7९१९५ 07 7935फए 
शेशाशाए5 एशररंता प्रिए्गश' )९34 00 
प्रशणा 274 732९7. 
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यदि मनुष्य के समक्ष धर्म और अधर्म के मध्य 
चयन करने को कहा जाए तो युगानुरूप वह अधर्म का चयन 
करेगा। अतः धर्मसत्ता को चाहिए कि वह या तो अधर्म को 
खरीद ले या नष्ट कर दे, पर अधर्म का विकल्प न रहने दे। 


[फ्रारल्यावा ए०प्रोत 96 487 8व॥0 (ा7आ0056 9#ए€शा 
छागाावब गाते 3॥9773 (605ए 27१ 70प79), ॥९ 
जात 5टी९ला)ग्रांचपांए 4८८०ल्‍वांग78 00 श१३. 5९ल?०ए९' 
5॥0प्रीव, शालश०6 शंगराश' 9पए ०07 6९570ए था) 007 8 
॥रप्ड, 9परा )6 707 76 थं॥ €हांडा 35 09007. 


श्रीभागवतानंद गुरु 


जीवन दर्शन 32 
(३७) 


सरकार एक ऐसा उद्योग है, जिसमें आपको बताया जाता है कि 
आप निवेशक भी हैं और लाभुक भी, पर वास्तव में 
आप कभी भी दूसरे नहीं बन पाते। 


(0एशगपाणएशाए|$5 व वप्रशआ7प  एंसि ए0प 7९704 
पीवा ए0प 26 गा 7ए९5907 276 7970 ॥0467/00, 
पा 7९१३), ए0प्र ए०प्रोव 7९एश' 76 ए0प्राइशॉाफ 0 
8700707/ 00था0707. 


(३८) 


मैं अकेला हूँ, 
रेगिस्तान में खिले फूल की तरह, 
झरने के पानी की तरंगों की तरह ... 
क्योंकि मैंने भीड़ की अपेक्षा सत्य को चुना ... 


[ 27 ३०76९, ॥76 09९75 0007 #7 76 865८४, 
76 00९ ए्४४९५ 0 5छ977778 ७३०7 ... 
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(३९) 


हर दृश्य सत्य तथा हर अदृश्य असत्य नहीं होता। 
दृश्य के असत्य तथा अदृश्य के सत्य होने की 
सम्भावना सर्वदा समान होती है। 


जलाएाल ९एछशए 5०९6 8 #प्र०007 ९एलज पाशंडं06 5 8 
[6. ॥॥6 लीक्षाए65 0 छढ९लशा एथाए प्रा।ठव ॥0 पएंड0]6 
एथा।? 729| 2० ॥५9४५5$ ९0५०. 


(४०) 


मनुष्य जिज्ञासा और शोध छोड़ चुका है। असत्य पर 
अंध-विश्वास और सत्य पर अंध-अविश्वास ही उसे 
विनाश और भ्रम के चक्र में डालता है। 
० ॥435 ।९शी ९प्रा0०भाए 274 7९5९३४७९०), छांगरव 
9शांश५ ० 9900फ.फरीगे गाव 9॥74 ]064प्राए ० 
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सब कुछ विचारों से ही निर्मित होता है। विचार विश्वास बनते हैं 
जो भावना का निर्माण करते हैं। भावना कर्म में बदलती है और 
कर्म परिणाम में परिवर्तित होते हैं, और इस प्रकार एक व्यक्ति 
पराजय के अवशेषों से विजेता बन जाता है। 
अतएव हमें सर्वदा महापुरुषों के द्वारा बताए गए 
श्रेष्ठ विचारों का आश्रय लेना चाहिए। 


छएलाजशा]8 आवा5 शांगी 4 00प9॥. 0 00प्रथ्टा। 
9९९८०765 3 92९ णंएा ०९३९५ (९९॥॥४5. 
एशशांग85 वागंएट प्रड00 बलांणा गाव #07 0प्र' 8270॥5 
९076 7॥€5प्री.5. 50, 006 0९९0765 4 शशांग॥767/ 7.07 
06 7प्रा75 03 ]050-. 50, ४७९ 5॥0पर6 ३ए१५५ 0000५ 
06 00 प2॥॥05 0 827९४ .0०09]९. 
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सत्संगति से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से 
ब्रह्मात्मैक्य बोध, और ब्रह्मात्मैक्य बोध से मोक्ष की सिद्धि होती 
है। समाज में अभाव मूल का है जिसके फलस्वरूप शाखा, पत्र, 
पुष्प फलादि की कल्पना निरर्थक सिद्ध होती है। तदनुसार 
सत्संगति के अभाव में क्रमशः भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ब्रह्मात्मैक्य 
बोध और मोक्ष की कल्पना निरर्थक सिद्ध होती है। अतएव 
मनुष्य को चाहिए कि वह समाज में सत्पुरुषों का सम्मान करते 
हुए उसकी अधिक से अधिक संगति करे और उनके चरित्रों से 
शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। 
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जो लोग (विशेषतः सौम्यवादी हिंदू) 
इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं कि उन्हें 

म्लेच्छों के आतंक में ईश्वर की प्रेरणा 

और इच्छा दिख जाती है 
मैं पूछता हूँ कि जब अन्य हिन्दू, 
धर्म की रक्षा के लिए उनका प्रतिरोध करते हैं 
तो उसमें इन ब्रह्मज्ञानियों को 
ईश्वर की इच्छा क्यों नहीं दिखती ? 


76 9७9९०४७१6 (९5४७९८ंगए 7]6 प्लां075) 
376 50 98 0९0]0एछरंगा5 ऐवा 
प९ए 5९९ पाल क्ांबांणा गाव वैर्आं।९ 0 009 
06 [९707 0 076 ॥॥/९८१८॥४॥६४ ... 

[ बढावा शाशा 0767 माां70प्र5, 
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यह कितनी विडंबना की बात है कि हर हाथी में गणेश और 

बन्दर में हनुमान के दर्शन करने वाला मनुष्य हर नारी में सीता 

और हर पुरुष में राम नहीं देख पाता। यदि ऐसा हो जाये, तो 
यह संसारशत्रु और भय से मुक्त हो जाएगा। 


[5 44707 0707ए एव 76 90507 ५श॥0 5९९५ 
0276599 | ९एश"ए शक्गावगा गाव मनिधापाबा | 
770॥76फए टव्वा।॥ 5९९ जशां।  ९ए९"ए एणावा गाव 
रि्ा]4 ॥ ९एश'ए व. [7 ९0प्रौत 96 50, 06 ए०१6 
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अस्तित्व ही महत्वपूर्ण है। जो अस्तित्व को चिरस्थायी एवं सुखद 
बनाये, वही वास्तव में विज्ञान है। शेष सब मात्र मूर्खता है। 


छड्रांहशा९6 5 7700797. [#6 076९, शादी 79765 
€गांडा९श०९ ण8 ]357728 धावे ९८070790]6 5 
52ट0706. १९5७5 5फ्ांवांपप 
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लोकतंत्र में राजनेता एक ही सिक्के को घुमा घुमा कर दिखाते हैं 
ताकि जनता को विकास एवं परिवर्तन का विश्वास हो, जबकि वे 
दोनों हाथों से स्वार्थसिद्धि कर सकें। 


छा 3 46700०3८ए7 90709ं0ंग5 #9 076 5॥76 आंगरर्टी ९ 
९०॥ ९ए९/ए धं6९, 50 090 76 9प्र0)0 ए०प्रोत 9९॥0९ए९ 
 46९ए200ञाशा गाव टाबा826९ एञं]8 907ं0975 
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निग्रहानुग्रहैः सम्यग्यदा नेता प्रवर्तते । 
तदा भवन्ति लोकस्य मर्यादा: सुव्यवस्थिता: ॥ 
जब नेता उचित प्रकार से निग्रह - दण्ड देना, अनुग्रह - कृपा 
करना प्रारम्भ करते हैं, तभी समाज में सारी मर्यादाएं व्यवस्थित 
होती हैं। ऐसा महाभारत में श्रीहनुमान्‌ जी ने 
भीमसेन को कहा है। नेता कौन है ? 
आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा - जगद्यत्निर्वाहको नेता। 
संसाररूपी यत्र का निर्वहन (सञ्चालन) करने वाला नेता है। 


एशल्ा पा ९09866075 9 €टश्टवॉ0 00, 9छपगांड) 274 580७ 
273०९ ॥7 2॥ 307970का976 गराधाश' - णोए फशा गो 
पाल वांशाांपरंढ5 पर 5000 276 एटी वाएवगा8९१. का 
प6 )470॥47309, 50786 सि्वाप्राधाओ)] ॥95 5वॉांव ए5 
70 89]750॥. ४४॥४०5 ९४७ ([,९३१९/) ? 
हैवा0प्रप श्रागारवाव297एव 769९065 - 

[6 छर०ण4 5 फैवा73 (3प्रण्रावाांट ॥०८०८आां॥९१ए). 
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जिसके पास धर्मशासत्र का बल न हो, ऊपर से आचरण भी 
संदिग्ध हो, मात्र धनबल पर उसकी कीर्ति अधिक दिनों तक 
सुरक्षित नहीं रहती है। 


[6 १९5०7 ५0० 9९॥४०)१5 70 5फ्90०70[ 
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हर प्रकार से अयोग्य व्यक्ति ही भगवान के योग्य होता है। कम 
से कम उसमें किसी योग्यता का अभिमान तो नहीं होता । छोटा 
सा अभिमान भी बड़ी योग्यताओं को उसी प्रकार नष्ट कर देता 
है जैसे एक बूंद नींबू का रस पूरे कड़ाह के 
दूध को विकृत कर देता है। 


जा ९ए९/ए एबए 6 ॥2०ॉंट्टां0)8 9९507 5 ए०पए 0 
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एक ओर तुम बिना ख्रान किये मन्दिर में नहीं घुसते, 
मन्दिर में थूकते नहीं, मंदिर में जूते नहीं पहनते । 
दूसरी ओर देवताओं के नाम पर बलि की आड़ में 
सैकड़ों निरपराध जीवों की हत्या करके मंदिर को कसाईखाना 
बना देते हो। यदि इसके बाद भी तुम स्वर्ग जाने की बात करते 
हो तो नरक किनके लिए बना था ? 


0॥7 076 ॥]970, ए0प्र 60 70।॥ ९१॥९/ 76 (279]6 
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भ्रम से ही भय होता है। यह भ्रम ही है कि आप देह हैं। 
यह भी भ्रम ही है कि आपकी मृत्यु होती है। 
आपको ज्ञात नहीं कि आप देह नहीं हैं, और मृत्यु देह की होती 
है। इसीलिए भ्रम से भय होता है, ज्ञान से अभय होता है। 


एछवाा' ८0065 #07 ८णापिशंणा, ॥35]]प्रशंगा पवा 
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दया एवं क्रोध, दोनों उचित पात्र एवं स्थान के लिए हैं। कृपात्र 
के लिए प्रयुक्त होने पर दोनों प्रयोक्ता के ही विनाश का कारण 
बनते हैं। पापी के प्रति दया एवं सज्जन के प्रति क्रोध 
विध्वंसकारी परिणाम देते हैं। 


छ8007]तंावा€655 गाव बरा8९श' 77९ 07 पा पंश्ा 
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ज्ञान सुख का मूल नहीं है, वह तो मात्र जिज्ञासा का अंत है। 
सुख का मूल तो संतोष ही है क्योंकि वही कामनाओं का अंत 
है। हां, ज्ञान का प्रयोग संतोष की प्राप्ति हेतु 
अवश्य कर सकते हैं। 


[0५0९१8९ 5 707 76 ॥000 0॥99777655, [7 5 
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कथित आधुनिक समाज में लोग मनुष्यों के साथ पशु के समान 
और पशुओं के साथ मनुष्यों के समान व्यवहार कर रहे हैं। 
मर्यादा का यह अतिक्रमण समस्त सभ्यताओं के 
नाश का कारण बनेगा। 


छा फंड 50 ट्बी९6 70467 500९9, 9९०79]6९ एवं 
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सनातन एवं हिंदुत्व के मध्य उतना ही भेद है जितना सूर्य और 
प्रकाश के मध्य.. अग्नि एवं ऊष्मा के मध्य, जल एवं शीतलता 
के मध्य। ब्रह्मांड का स्वभाव सनातन है एवं 
सनातन का स्वभाव हिंदुत्व... 


पृडल गाए वांडं)लांगा 7शएरशा ऊच्याबागा गाव 
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जो उचित है वही धर्म है। 
जो कल्याणकारी है, वही उचित है। 
जो निःस्वार्थ है, वही कल्याणकारी है। 
जो सुख और दुःख को समान समझे वही निःस्वार्थ है। 
इस प्रकार धर्म की केंद्रित परिभाषा निःस्वार्थता ही है। 


पा शाांता 5 [पशग९9, 5 00979. 
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एक मच्छर के द्वारा भूख मिटाने के लिए दी गयी हल्की सी 
अहानिकारक पीड़ा के बदले मनुष्य उसे मार डालता है। 
वही मनुष्य मात्र अपने जिह्मा की तृप्ति के लिए 
कई निर्दोष प्राणियों को बर्बरता से मार कर खा जाता है। 
इसके बाद मनुष्य ईश्वर को दोष देता है कि उसके जीवन में 
समस्या और असफलता क्यों है ! और उत्तर न मिलने पर ईश्वर 
के ही अस्तित्व पर प्रश्न लगाकर फिर अपना चमड़ा बढ़ाने के 
लिए किसी और के चमड़े को चबाने में मग्र हो जाता है। 
यदि यही मनुष्यता है तो फिर राक्षस की क्या परिभाषा है ? 
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मनुष्य अपने जीवनकाल में ही अनेक भौतिक आकांक्षाओं के 
प्रति अपने मन का विभाजन करके उसे संकीर्ण बना लेता है। 

संकीर्णता के कारण उसकी आत्पप्राज्दूरदर्शिता शनैः शनै: क्षीण 

होने लगती है। संकीर्णता से ग्रस्त मन के द्वारा वह तत्वज्ञानियों 

के समक्ष नानाविध तर्क कुतर्कों के साथ अपनी नैसर्गिक 
जिज्ञासा की शांति हेतु प्रस्तुत होता है तथा असफल होने की 
स्थिति में आत्मचिंतन के स्थान पर तलज्ञानियों के ज्ञान पर ही 
प्रश्नचिन्ह लगा बैठता है। 
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स्वयं को अविनाशी जानने के बाद मृत्यु का कोई भय नहीं 
होता। किंतु यह जानना मात्र पढ़ने, सुनने या सोच लेने से नहीं 
होता, इसीलिए भय बना रहता है। इसे स्वभाव में स्थापित 
करना पड़ता है। स्वभाव में स्थापित करना ही मुख्य सूत्र है 
क्योंकि इसी से विवेक की हृढ़ता सम्भव है। 


जैसे वाहन चलाने का गुण जब स्वभाव में आ जाता है तो बात 
करते हुए या कहीं अन्यत्र ध्यान रहते हुए भी वाहन का संचालन 
चेतन स्वयं करने लगता है, चित्त कहीं और लगा रहे, फिर भी 
लोग स्वभावाश्रित होकर चलने लगते हैं, ऐसे ही जब आत्मा 
और देह की पृथकता का बोध होगा तो मृत्युभय भी स्वतः 
समाप्त हो जाएगा। 
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प्रेम की मात्र दो ही अवस्थाएं हैं :- वह या तो है, या नहीं है। 
क्रिया करने वाले के सापेक्ष न होने से प्रेम ज्ञान के समान नहीं 
है। अर्थात्‌ ज्ञान क्रिया करने वाले की अपेक्षा रखता है, 
परन्तु प्रेम किसी के कार्य की अपेक्षा नहीं रखता। 
इसका कारण यह है कि एक व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, 
परन्तु क्यों करता है, वह इसका यथावत्‌ कारण नहीं बता 
सकता। ऐसे ही बहुत से लोगों से हमारा प्रेम नहीं है 
(द्वेष भी नहीं है, पर प्रेम भी नहीं), 
परंतु क्यों नहीं, इसका भी कोई यथावत्‌ कारण हम नहीं बता 
सकते। प्रेम मात्रातीत है, निमित्तातीत भी है। 
वह या तो है, या नहीं है। 
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ऊष्मा और अग्नि एक दूसरे के आश्रय में नहीं है। वे दोनों 
वस्तुतः दो हैं भी नहीं। ऊष्मा रहित अग्नि की अग्नि संज्ञा है ही 
नहीं। ऊष्मा की अनुभूति अग्नि के बिना नहीं और ऊष्मा के 
बिना अग्नि का अस्तित्व नहीं इसीलिए अग्नि और ऊष्मा पृथक्‌ 
नहीं। यही बात ब्रह्म और माया, देव और देवी के संदर्भ में 
समझनी चाहिए। 
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तुलना का आधार देवताओं की शक्ति से नहीं होता है, अपितु 
उनके स्वरूपादि के द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों के लिए 
अपनाए गए तीनों गुणों के मध्य की तुलना होती है। अन्यथा 
ध्यान रहे कि श्रीहरि भी शिवलिंग का अंत न पा सके और 
महादेव भी विष्णु भगवान से युद्ध में जीत न सके। वस्तुतः 
तुलना दो भिन्न तत्वों में होती है। दो अलग अलग व्यक्तियों में 
होती है। दो अलग अलग वस््र पहन कर अलग अलग कर्म 
करने वाले एक ही व्यक्ति में कैसी तुलना सम्भव है ? 
पुलिसकर्मियों की वर्दी केवल रक्षा के समय है। घर पर सामान्य 
कपड़े पहनते हैं। तो क्या दोनों में तुलना सम्भव है ? नहीं न। 
क्योंकि दोनों कपड़े पहनकर दोनों अलग अलग कर्म करने वाला 
है तो एक ही व्यक्ति । यदि तुलना होनी ही है तो कपड़ों की 
होगी, न कि व्यक्ति की, क्योंकि वह तो अद्वितीय है। 
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गणेश जी ही बैकुंठ में विष्वक्सेन कहाते हैं। शिव जी ही वैकुंठ 
में नारायण और पार्वती ही बैकुंठ में लक्ष्मी कहाती हैं। नंदी ही 
वैकुंठ में गरुड़ हैं। जिस काल, विधि, प्रसंग में ईधवर के जिस 
रूप की प्रतिपाद्यता बताई गई है उस काल एवं विधि में उसका 
ही ध्यान और उच्चारण करना चाहिए, इसीलिए ऐसा है। 
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पुराण परस्पर विरोधी नहीं है। वे तो केवल आपको ठोंक पीट 
कर स्थिर एवं दृढ़ बनाते हैं। उनमें कोई मतभेद भी नहीं, केवल 
आपको उलझा कर वे आनन्द लेते हैं। आनन्द इसीलिए कि 
उलझ कर यह व्यक्ति और भी अधिक चिंतन करेगा और 
सत्यबोध करके कल्याण का भागी बनेगा। 
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अनन्यता का अर्थ बाकी से विरोध करना नहीं होता, अनन्यता 
तो सबों के साथ अपने इष्ट का दर्शन कराती है। अनन्यता किसी 
को नकारती नहीं, अपितु सर्वत्र अपने इष्ट के भाव को स्थापित 
करती है। भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति श्रीशिव जी को 
नकार कर नहीं प्राप्त हो सकती, वह तो श्रीशिव जी में नारायण 
के दर्शन करके मस्तक झुकाने से ही प्राप्त होगी । 


सम्पूर्ण जगत की भूमि को ढक कर चलने से अच्छा है कि पैरों 
को ही ढकने के लिए जूते पहन लिए जाएं। वैसे ही सबों को 
नकार कर अनन्यता स्थापित करने के प्रयास से अच्छा है कि 
सबों को स्वीकार करके उनमें ही इष्ट के दर्शन को स्थापित 
किया जाय। 
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जिस प्रकार कितने भी तेज वायु के प्रवाह से, आंधियों से, वृक्ष 
और उसकी छाया अलग नहीं किये जा सकते, जिस प्रकार 

कितना भी प्रकाश गन्ने के ऊपर डालें, उसके रस को अलग नहीं 

कर सकते, उसी प्रकार कितने भी धर्मशास्त्रों के अध्ययन मात्र से 
मोह के आवरण और जीव को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। 


छाया और वृक्ष को अलग करने के लिए प्रकाश के स्रोत को नष्ट 
करना होगा, और तब हम जानेंगे कि वास्तव में छाया का तो 
कोई स्वतंत्र अस्तित्व कभी था ही नहीं, वह तो सर्वदा से अनित्य 
थी। जैसे गन्ने के रस को अलग करने के लिए बलपूर्वक मर्दन 
करना होगा, उसी प्रकार धर्मशास्त्रों के (मात्र अध्ययन के बजाय) 
निग्रहपूर्ण आचरण से ही मोह का नाश होता है और तब हम 
जानते हैं कि वास्तव में मोह का तो कभी कोई 
स्वतत्र अस्तित्व था ही नहीं। 
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जब तक पुण्यबल का संचय अगाध नहीं होता तब तक भगवान 
की कृपा नहीं होती अन्यथा उन्होंने तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों 
को ही समान चयन का अवसर दिया। एक ने नारायणी सेना 
को चुना और दूसरे ने स्वयं नारायण को। उन्होंने तो सबों के 
लिए अपनी सुलभता दिखाई, लेकिन उनके प्रति समर्पण किया 
कुछ ही लोगों ने। 


धर्मपालन से मिलता है पुण्यबल और पुण्यबल से मिलती है 
भगवत्कृपा । जहाँ पर अकारण ही भगवत्कृपा दिख जाए, वहां 
भी सनन्‍्तसेवा, संयोगवश घटित नामोच्चारण, व्रत दानादि का 
पुण्यबल ही मूल कारण होता है। भगवान की कृपा बदले में 
किसी कारण, पूजन, प्रतिकृपा अथवा उपकार की अपेक्षा नहीं 
रखती इसीलिए उन्हें अकारणकरुणावरुणालय कहते हैं। 
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ज्ञान से ही जीवन आनंदित होता है। दुःख का मूल अज्ञान है। 
ब्रह्म को ज्ञामरूप और आनन्दमय बताया गया है। ज्ञान और 
आनन्द का सम्बन्ध बेसन और पकौड़े का है जो आचरण रूपी 
तेल और सहिष्णुता रूपी अग्नि के सहयोग से बनता है। 


हां, ये बात अलग है कि कुछ लोग जानकारी को ही 
ज्ञान समझते हैं तो कुछ लोग वाक्पटुता को, जबकि ज्ञान वह 
नहीं। ज्ञान वह है जिसकी परिभाषा एक छोटी मुस्कुराहट से 
लेकर अनन्त वेदों तक फैली हुई है। 
ज्ञान आपका सत्य है... आपका अपना सत्य ... 
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वर्तमान में भारतीय जनता का स्वयं कोई सिद्धान्त है ही नहीं। 
जैसी चली बयार, वैसा बना विचार... 
आज जिसका समर्थन कर रहे हैं, कल एक छोटी बात पर विरोध 
प्रारम्भ कर देंगे, और फिर तीसरे दिन किसी दूसरी छोटी बात पर 
सिरताज बना लेंगे। इसी का लाभ चुनावी सरगर्मी में उठाया 
जाता है। स्मरण रहे, यह भारत है। यहाँ समाज के लिए हर 
जीवित व्यक्ति अधर्मी है एवं हर मृत व्यक्ति महापुरुष | मृत्यु 
सभी पाप धो देती है तथा जीवन प्रत्येक पुण्य छिपा देता है। 
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क्रोध बुरा नहीं, क्रोध के वश में विवेक का हो जाना बुरा है। 

काम बुरा नहीं, काम के वश में विवेक का हो जाना बुरा है। 

लोभ बुरा नहीं, लोभ के वश में विवेक का हो जाना बुरा है। 
अहंकार बुरा नहीं, अहंकार के वश में विवेक का हो जाना बुरा 
है। क्रोध, काम, लोभ, अहंकार, यह सब दुष्टों के संहार, संसार 
की वृद्धि, ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा स्वाभिमान की रक्षा में 
भी काम आते हैं। जब ये विवेक के अधीन होते हैं तो कल्याण 

कराते हैं और जब विवेक इनके अधीन होता है 
तो पतन कराते हैं। 
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ब्राह्मण के नेतृत्व में क्षत्रिय शासन करके वैश्य के धन को बढ़ाये 
ताकि शूद्र सम्मान, सुख और सम्पन्नता से जीवन निर्वाह करके 
बाकी तीनों वर्णों की सेवा करके उनके धर्म को पुष्ट कर सके। 
यही सवर्ण (चारों वर्ण) का कर्तव्य है जो सनातनी 
राष्ट्र का आधार बनेगा। 
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युद्ध सदैव दोनों पक्षों की हानि कराता है। विजेता के लिए इस 
हानि को निवेश कहते हैं और हारने वाले के लिए यह दुर्भाग्य 
होता है। विजेता के पाप भुला दिए जाते हैं और उसके साथ ही 
हारने वाले के पुण्य भी । इसीलिए विजय पर ध्यान देना चाहिये 
ताकि दुर्भाग्य को निवेश में बदला जा सके। 
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लोकतंत्र में कोई भी पार्टी देशहित के नहीं लिए होती । यहाँ पर 
देश ही पार्टीहित के लिए होता है। लोकतंत्र में पार्टी भूखी है 
और देश भोजन। जनता यहाँ थाली का काम करती है जिसके 
ऊपर रखकर देश को खाया जाता है। वास्तव में पार्टी और 
लोकतंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम है जो प्रत्येक 
अनैतिक कार्य को नैतिकता का रंग चढ़ाता है। 
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छिद्रान्वेषण की एक अच्छी बात यह है कि आपको पक्षापक्ष का 
ज्ञान हो जाता है। आप मुखर विरोध कर सकते हैं और विरोध 
ही संघर्ष का आधार है, चाहे वह विरोध युद्ध के रूप में हो या 
फिर शास्त्रार्थ के रूप में । अच्छाई देखने वाले के साथ समस्या 
होती है कि वह देखने के बाद अच्छाई को हटा नहीं सकता 
क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं, जबकि बुराई देखने वाला 
उस बुराई को हटा कर उसके स्थान पर और भी 
अच्छाई भर सकता है। 
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धर्म का फल है मोक्ष ! उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं हे। 
अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोगविलास उसका फल नहीं माना 

गया है। भोगविलास का फल इन्द्रियों को तृप्त करना नहीं है, 

उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह । जीवन का फल भी 
तत्त्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्गादि प्राप्त करना नहीं है ! 
तत्त्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखण्ड अद्वितीय 

सच्िदानन्दस्वरूप ज्ञान को ही तत्त्व कहते हैं। उसी को कोई 
ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान्‌ के नाम से पुकारते हैं। 
सगुण व्यक्ति जब तक सगुण है तब तक निर्गुण को नहीं जान 
सकता । इसीलिए जब तक सगुण हो तब तक मूर्तिपूजा करो, 

जब निर्गुण हो जाओगे तो मूर्ति के अलावा भी 
सर्वत्र ब्रह्म दिखेंगे। 
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केवल संत ही नहीं, स्वयं सत्वयुक्त नारायण भी क्रोध करते हैं। 

क्रोध से दण्ड संचालित होता है और दण्ड ही मर्यादा की रक्षा 

करता है। यदि इस हेतु क्रोध का सन्तुलित प्रयोग हो रहा है 
तो कोई दोष नहीं। 
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धर्मयुद्ध में पक्ष और विपक्ष का सूक्ष्मता से ज्ञान होना आवश्यक 
है। कभी कभी नारायणी सेना भी दुर्योधन की ओर से लड़ने 
लगती है तो कभी कभी धृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सु ठीक युद्ध से पूर्व 
युधिष्ठिर की ओर सम्मिलित हो जाता है। कुछ लोग बलराम 
और विदुर की भांति सक्षम होते हुए भी सद्भावना से कारण 
दोनों पक्षों को छोड़ देते हैं तो कुछ लोग रुक्मी की भांति 
दुर्भावना से कैतवलीला (कपट वंचना) करते हैं। 
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अश्रुत को श्रुत, अद्ृष्ट को दृष्ट, अ्चित्य को चिंत्य, अनागत को 
आगत, अज्ञात को ज्ञात एवं अगम्य को गम्य जो बनाये, वह 
योग है। शरीर को अंगों को विशेष कोण प्रतिकोण से अभिनीत 
करने को योग नहीं, व्यायाम कहते हैं। व्यायाम शरीर को तथा 
योग चेतना को शुद्ध एवं स्वस्थ रखता है। व्यायाम योग का एक 
स्थूल अंशमात्र है। योग के सभी जन अधिकारी नहीं हैं क्योंकि 
यह केवल सत्वयुक्त पवित्रात्माओं के लिए ही है। 
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मृत्यु दुःख का विषय नहीं है। दुःख का विषय यह है कि मृत 
व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाये। इस संसार में मनुष्ययोनि अत्यंत 
दुर्लभ है तथा इसे प्राप्त करके मोक्षमार्ग के लिए प्रयत्न न करना 
घोर दुर्भाग्य है। मृत्यु और जन्म का कष्ट इस संसार में सबसे 
अधिक दुःखदायक है। पुनर्जन्म न होना ही 
मृत्यु की सार्थकता है। 
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आत्मेच्छा की पूर्ति हेतु प्रकृति के तत्वों का आश्रय लेकर अपनी 
शक्ति के उपयोग से किया गया परिवर्तन ही कर्म है। 
श्रीमद्भगवद्गीता के आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक के अनुसार 
सृष्टि ही कर्म कहाता है। 
भूतभावोद्धवकरो विसर्ग: कर्मसंज्ञित: ॥ 
क्योंकि शेष सभी अन्य कर्म इसी के बाद सम्भव हैं। सृष्टि से 
पूर्व एवं प्रलय के पश्चात्‌ कर्म नहीं होता इसीलिए मुख्य कर्म तो 
सृष्टि ही है। यह सृष्टि इच्छा से उत्पन्न है इसीलिए कर्म भी इच्छा 
के आधार पर किया गया उपक्रम ही है। 
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आपका यह जीवन एवं आपका स्वप्न दोनों ही सत्य हैं। आपकी 
जागृत अवस्था में भौतिक शरीर एवं स्वप्न में सूक्ष्म शरीर सक्रिय 
होता है। दोनों को संचालित करने वाला तत्व जीवात्मा ही है 
इसीलिए दोनों ही सत्य हैं। और यदि आप स्वप्न को असत्य 
मानते हैं, कल्पना या चिद्विलास मानते हैं तो स्मरण रहे, यह 
सम्पूर्ण संसार, जिसे आप वास्तविक समझ रहे हैं, वही स्वयं में 
ही एक बहुत बड़ा असत्य है, कल्पना है, चिद्विलास है। इसीलिए 
जागृति और स्वप्न दोनों का महत्व समान है। दोनों समान रूप 
से सत्य भी हैं एवं असत्य भी। 
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समय कितना गया यह महत्वपूर्ण नहीं। समय कहाँ गया यह 
महत्वपूर्ण है। समय का महत्व उसकी मात्रा से नहीं, 
कार्यनिष्पादन से है। समय का कार्य लोक का नाश करना है। 
पंचमहाभूतों से निर्मित विश्व का संहार करने का कार्य समय का 
है। जड़ पर उसका प्रभाव होता है, चेतन पर नहीं। 
किंतु जो चेतन स्वयं को जड़ समझ बैठे हैं वे 
इसके प्रभाव में फंस ही जाते हैं। 
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इस संसार की विचित्रता कुछ इस प्रकार से है कि लोग जीवित 
व्यक्तियों के साथ शव के जैसा व्यवहार करते हैं एवं शवों के 
साथ जीवित व्यक्ति के समान। वे जीवितों के साथ घृणा करते 
हैं और शवों के साथ प्रेम का प्रदर्शन । जीवित के साथ जीवित 
एवं मृत के साथ मृत जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। 


किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जीवित रहते ही प्रेम, दया और 

सम्मान का व्यवहार करने में सार्थकता है। मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 

शव के साथ जैसा प्रेम, मोह, सम्मान और अपनापन दिखाने में 

लोग प्रयत्न करते हैं, वैसा ही व्यवहार जीवित रहते ही होने लगे 
तो यह संसार सुखी एवं प्रसन्न हो जाएगा। 
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व्यक्ति, प्रशंसा और अहंकार का सम्बन्ध दूध, खटाई और दही 
जैसा है। जैसे दूध खटाई आदि से विकृत होकर दही बन जाता 
है, वैसे ही जिस व्यक्ति की अधिक प्रशंसा उसके ही सामने होती 
है, वह अहंकार से युक्त हो जाता है। प्रपद्चसार तत्र के अनुसार 
प्रकृति जब जीव के साथ कर्ताभाव से युक्त होती है तो अहंकार 
तत्व का सृजन होता है। यहां तक तो ठीक है, दही के भी अपने 
गुण हैं, अपने उपयोग हैं। वैसे ही अहंकार के भी अपने 
महत्तालिक गुण और उपयोग हैं। किंतु यदि दूध की विकृति से 
उद्धृत उस दही का बराबर मंथन न किया जाए, तो उसमें कीड़े 
निकल आएंगे और दही का नाश कर देंगे, जबकि उचित रीति से 
मंथन की गई दही क्रमशः घृत में परिणत हो जाती है, जो 
भोजन, पूजन, औषधि, प्रकाशक आदि अनेक कार्यों में उपयोगी 
होती है। उसी प्रकार सत्पुरुष को चाहिए कि प्रशंसा के कारण 
उत्पन्न अहंकार का मंथन निरंतर करता रहे, करता रहे, अन्यथा 
वह कलुषित होकर पतित हो जाएगा। बार बार मथे गए 
अहंकार से भी उत्साह, आत्मबल तथा हृढ़संकल्प आदि गुणों की 
उपलब्धि होती है जो मुमुक्षु के योगाभ्यास में सहायक होते हैं 
और घृत के समान अनेक कार्यों में उपयोगी होते हैं। 
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संसार में केवल काल की शक्ति ही वास्तव में शक्ति है। ज्ञान, 

बल, बुद्धि, धन आदि सब इसी के भेद है। इसे सामर्थ्य कहते 

हैं। सामर्थ्य के ही भेद ज्ञान, बुद्धि, धन आदि हैं। अपने अपने 
समय पर ही सभी उपयोगी सिद्ध होते हैं। 


सामर्थ्य समय ही है, जो सबसे प्रबल है। उसके ही कारण ज्ञान, 

बुद्धि या धनादि का बल सफलतापूर्वक कार्य करता है, अन्यथा 

समय विपरीत होने पर बुद्धिमान, पराक्रमी या धनवान भी नष्ट 
हो जाते हैं इसीलिए सबसे बड़ा काल ही है। 
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आपको कई बार जो मिलता है, क्या उसके बारे में आपको 
मेहनत करनी पड़ती है ? कई बार जो मिला क्या वास्तव में वो 
आपने अपने परिश्रम से पाया ? कई बार बहुत कुछ बिना किये 
मिलता है, कई बार करने के बाद भी नहीं मिलता। जीवन खेती 
की तरह है। यहां किसान का परिश्रम ही पर्याप्त नहीं हैं। बीज 
की गुणवत्ता, खेत की उर्वरता, मौसम का हाल और फसल की 
सुरक्षा भी आवश्यक है। परिश्रम एवं भाग्य, दोनों एक ही रथ के 
दो पहिये हैं, एक के बिना दूसरा व्यर्थ है। दोनों साथ मिलकर 
सफलता को जन्म देते हैं। जीवन में केवल परिश्रम ही नहीं, 
सही समय, सही स्थान, सही दिशा और सही नियोजन भी 
आवश्यक है। सबसे बड़ी बात, आज का फल कल ही मिले, 
आवश्यक नहीं। क्योंकि धान की फसल चार महीने में तैयार 
होती है जबकि गन्ने की फसल एक साल में । आज जो आम खा 
रहे हैं, वो बीस वर्ष पहले लगाया गया था। आज जो आम 
लगाया है, वो बीस वर्ष बाद फलेगा। हाँ, ये बात अवश्य है कि 
प्रत्येक कर्म आम ही नहीं होता, वो मिर्च भी हो सकता है, शीघ्र 
फलित हो सकता है, किन्तु प्रत्येक कर्म मिर्च भी नहीं होता, 
आम भी हो सकता है। यही प्रारब्ध है, ऐसा ही जीवन भी है। 
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बहुत सी परिस्थितियों का सामना करके व्यक्ति जब उनसे आगे 
निकल जाता है, तो उन परिस्थितियों के अवशेषों की छाया 
उसके व्यक्तित्व पर स्पष्ट दिखने लगती है। जिसके अतीत की 
गति वर्तमान से अधिक है, उसके अतीत के अवशेष घूम घूम 
कर सामने आ जाते हैं। 


अतएव मुझे अपने भविष्य की गति अतीत से अधिक बढ़ानी 

होगी, ऐसा विचार कर विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही 

महानता के शिखरों का स्वर्णिम अनुभव कर पाता है। अतीत 

का अस्तित्व मात्र शिक्षा एवं उचित प्रेरणा को ग्रहण करने के 

लिए बचाकर रखे, उसके चिंतन का परिणाम अवसाद में नहीं, 
उत्साह में दिखना चाहिए। 
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जितने भी लोगों का नाम आज के विद्यालयों में समाज सुधारक 
के नाम से पढ़ाया जाता है, वे सभी समाज के प्रदूषण थे। उन 
सबों को विदेशी म्लेच्छों से पर्याप्त धन मिलता था और साथ ही 
उनका एकमात्र उद्देश्य सनातन धर्म की मूल सामाजिक 
समरसता एवं संरचना पर ही आघात करना था। हमारा समाज 
पहले से ही सुधरा हुआ था। मछली को डूबने से बचाने के नाम 
पर पानी से निकालने की प्रक्रिया को समाज सुधार नहीं कहते। 
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जो विमोह स्वाभाविक हो, वह वैराग्य है किन्तु जो विमोह 
परिस्थितियों से उत्प्रेरित हो, वह विरक्ति है। अपेक्षाओं के पूर्ण न 
होने से विरक्ति होती है, इसमें एक बड़ा अंश ग्लानि, क्षोभ और 
निराशा का होता है। अपेक्षाओं के पूर्ण हो जाने पर, उनकी 
समाप्ति पर, वैराग्य होता है, जिसमें एक बड़ा अंश ज्ञान, सन्तोष 
और चिदानंद का होता है। विरक्ति अस्थायी होती है, क्योंकि 
उसे परिवर्तनशील परिस्थितियों ने बनाया है, जबकि वैराग्य 
शाश्वत होता है, क्योंकि उसे कूटस्थ, अचल एवं ध्रुव आत्मबोध 
के स्वभाव ने बनाया है। 
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वर्तमान ब्रह्मा ने वेदों की ग्यारह सौ से अधिक शाखाएं प्राप्त की 
हैं। उनमें से अपनी योग्यता के अभाव में हम ९९% खो चुके 
हैं। बचे १% में भी उसके ९९% का सही अर्थ, भाव, उद्देश्य, 
सन्दर्भ जानने की इच्छा एवं परिश्रम नहीं बचा रखी है लोगों ने । 
इसीलिए अयुतांश के आधार पर वेदों में ये नहीं, वो नहीं कहना 
घोर अधर्म है। सागर की गहराई जानने के लिए उसके पानी को 
बोतल में बंद करके नहीं पता लगा सकते। 
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हमारे महाभारत आदि इतिहास, रुद्रयामल आदि तन्न, 
श्रीमद्भागवत आदि पुराण, मनु आदि स्मृति ग्रंथों में जो भी बातें 
हैं, सबका आधार वेद ही है इसीलिए उनमें लिखी बातों को 
अक्षरशः वेद ही जानिए आप। कोई मात्र संहिता भाग को ही 
वेद बताकर कहें तभी वेद है, ऐसा नहीं है, क्योंकि संहिता भाग 
तो अब एकदम सूक्ष्म हो गया है। जो वेदसम्मत ग्रन्थ के रूप में 
सुप्रतिष्ठित हैं, उनकी वाणी भी वेद ही का वाक्य समझिए 
क्योंकि वे वेदों की ही बात कहते हैं। 
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किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। हो रही है, यही समस्या 
है। न हो, यह समाधान है। वेदों का वचन है - मृत्योर्मामृतं 
गमय। केवल देहत्याग की मृत्यु संज्ञा नहीं है। मृत्यु वह तब 
होगी, जब उसके साथ जुड़े शेष कर्मफलों के कारण पुनर्जन्म 
आवश्यक हो। देहत्याग शरभंग जी का भी हुआ, लेकिन वह 
मृत्यु नहीं, मोक्ष था। 


मृत्यु तब होती है जब इसके बाद पुनर्जन्म हो। यदि पुनर्जन्म न 
हो, कर्मफल का क्षय हो गया, तो मोक्ष है। इसीलिए मृत्यु नहीं, 
मोक्ष होना चाहिए। दोनों के लिए देहत्याग तो एक नैसर्गिक एवं 
आवश्यक निमित्त है, वह अवश्यमेव होगा। देहत्याग के बाद 
नया देह मिलने का अर्थ है कि कर्मफल शेष था। कर्मफल के 
रहते निर्विशेषता की प्राप्ति नहीं होती । 
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भक्तिमार्ग की पराकाष्ठा ही ज्ञानमार्ग है। भक्ति मार्ग है एवं ज्ञान 
लक्ष्य है। ज्ञानमार्ग का आरम्भ ही भक्तिमार्ग से होता है। भक्ति 
का उद्देश्य ही ज्ञानप्राप्ति है। भक्तिरहित व्यक्ति को ज्ञान नहीं 
होता। ज्ञान भक्ति का परिणाम है और यदि भक्ति के बाद ज्ञान 
नहीं हुआ तो भक्ति अधूरी या दूषित है। 
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शिक्षा की परम्परा इस संसार की सबसे अधिक निःस्वार्थ 
परम्परा है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उनके नीचे रहने 
वाला व्यक्ति उससे अधिक पराक्रमी हो जाये, उससे अधिक 
सुंदर या धनी हो जाये किन्तु शिक्षक सर्वदा यही चाहता है कि 
उसका विद्यार्थी उससे भी अधिक निपुण एवं योग्य बने। 
गुरु शिष्य की परंपरा भारत के गौरवशाली महत्ता की 
परिचायिका है। 
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आजकल बिना योग्यता परखे सभी जनों को केवल प्रतियोगिता 
एवं प्रतिद्वंद्वीभाव से एक समान रटी रटाई शिक्षा देने का चलन 
फैल रहा है जिससे विद्या की गुणवत्ता बाधित होती है। प्रत्येक 
व्यक्ति के स्वभाव को, गुण एवं दोषों को, इच्छा एवं उद्देश्य को 
भली भांति समझकर ही विद्या का दान करना चाहिए। 
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ज्ञान वह दीपक है, जिसमें उत्तम अक्षरों की बत्ती बनाकर, मधुर 
स्वर का तेल डालकर, तब उत्तर रूपी इंधनाग्नि का सहयोग 

कराने से ही वह प्रकाशित होता है। ज्ञान गहन मन्थन का विषय 
है। यह परिश्रम, सौभाग्य और निष्ठा से ही प्राप्त होता है। 
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सतही सूचना को ज्ञान नहीं कहते । हम किसी को संगीत के 
स्वर बता दें, तैरने की विधि बता दें, भोजनादि की विधि बता दें 
तो वह सतही जानकारी होगी किन्तु इससे वह ज्ञानी नहीं हो 
जायेगा, जब तक उसमें विधि अनुसार निरंतर परिश्रम, निष्ठा एवं 
सौभाग्य का नियोजन नहीं होता। 
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विदेशी मान्यताओं वाले अपना मातम गुड फ्राइडे और मुहर्रम 
को मनाते हैं। हिन्दू अपना धार्मिक शोक कब मनाते हैं ? कभी 
नहीं। क्योंकि धर्म का अर्थ ही है शोक-सन्ताप से मुक्ति। 
आंतरिक प्रसन्नता धर्म से ही सम्भव है। हम केवल उत्सव मनाते 
हैं। किन्तु वर्तमान स्वार्थपूर्ण नेताओं के कारण उत्सव के अवसर 
क्षीण होते जा रहे हैं। 
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आपमें एकता भौतिक समानता से नहीं, वैचारिक समानता से 
आएगी। भौतिक समानता न सम्भव है, न वांछनीय | आपमें 
एकता न भी हो तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। 
बड़ी समस्या तब होती है, जब इस बात की भनक आपके 
विपक्षी को लग जाये। 
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